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स्वामी कमलानन्द 
महर्षि में ही आश्रम, कृष्पाघाट, भागलपुर-३, बिहार ( भारत ) 


पहला संस्करण १,००० प्रतियाँ विक्रम संवत्‌ २०६५ (२००८ ई०) 
मूल्य : ५ रुपये मात्र 


अक्षर समायोजक : 
राजेन्द्र साह 
मायागंज, भागलपुर-३, मो०-९९३४६१५९२२ 


मुद्रक 
क्वालिटी प्रेस 


जबारीपुर, तिलकामांझी, भागलपुर-३, बिहार ( भारत ) 
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समर्पण 


भारत की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग के 
महान आचार्य प्रातःस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य 
परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि में हीं परमहंसजी महाराज, 
ब्रहालीन महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज तथा वर्त्तमान 
आचार्य हरिनंदन स्वामी जी महाराज के परम पावन पाद-पद्मों 
में सश्रद्धा-प्रेम-भक्ति समर्पित। 
तेरी ज्ञान वाटिका के खिले पुष्प पर, भक्त भँवर गुंजार करे । 
ज्ञान पराग को पीकर प्राणी, तेरे चरणों में अनुराग करे ।॥॥ 
त्वदीयं वस्तु सदगुरो तुभ्यमेव समर्पये। 


सत्संग सेवक 
कमलानंद 
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श्री सदगुरवे नमः 


निवेदन 


गुरु ज्ञान को अपने दैनन्दिन जीवन के आचरण में 
उतारना मेरे लिए सदैव कठिन मालूम होता रहा। साधु-महात्मा, 
ऋषि-मुनि, साधक-योगी ऐसे हुए हैं, जिन्होंने गुरु-कृपा प्राप्त 
कर गुरु-ज्ञान को अभ्यास में लाकर अनुभव किया है और 
यथासंभव उसकी अभिव्यक्ति भी पद्य रचना में की है। १९६९ 
ई० में संतमत में नादानुसंधान की दीक्षा हेतु प्रार्थना की; 
लेकिन अपनी अयोग्यता महसूस कर मैं बारह वर्षों तक मौन 
रहा। तदनन्तर १९८१ ई० में पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना 
करने पर नादानुसंधान की दीक्षा प्रदान करने की कृपा उन्होंने 
मुझ पर की। मैं प्रसन्‍नचित्त हो गया तथा हृदय खुशी से नाच 
उठा, इसलिए कि मुझ नीच, दीन, हीन पर भी उनकी कृपा 
दृष्टि रहती है। तबसे अनवरत रूप से अभ्यास में लग तो गया; 
लेकिन अपेक्षित और यथेष्ठ अभ्यास के अभाव में यदा-कदा 
निराशा आती रही। इधर २००५ ई० से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि पुरुषार्थ भी तब ही काम करता है, जब गुरु-कृपा का 
आधार प्राप्त हो। मैं पूर्णरूपेण गुरु-चरणारविन्द में समर्पित हो 
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गया कि नाद के अन्वेषण की क्षमता गुरु ही प्रदान करते हैं। विषय-सूची 
साधनात्मक स्थिति में प्राप्त भाव को पद्यबद्ध करने की आतुरता 
भी होती रही। गुरु महाराज के गूढ़ ज्ञान को सहज बोधगम्य 
लोक भाषा में पद्यात्मक रूप देने की गुरु-प्ररेणा एकाएक हुई, 
जिसके फलस्वरूप यह “अखिया बन्द के चलबैय हो ': 'संतमत 
लोकगीत' आप विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। 


| 
न 
र 


पृष्ठांक 
संत के स्तुति करबैय 

गुरु के भगतिया करबैय 
अध: ऊर्ध्व छोड़िबे करिबैय 
राम राम जपबे करबैय 

राम के भजन करिबैय 
रसना जे राम कहतैय 

चित्त से शब्द पकड़वैय 
अकाश में गुफा देखिबैय 

९. सुखमन घाटी के बटिया 
१०. सूक्ष्म नाद सुनिवे करिवैय 
१९. गुरु के चरण पकड़वैय 
१२, अन्तर डगरिया पर चलवैय 
१३. अधर गुरु के सुमरवैय 

१४. आज्ञा चक्र में जेवेय करवैय 
१५. मन के वश में करवैय 

१६. त्राहि गुरु त्राहि कहवैय 

१७, मन के जे कहबे करवैय 
१८. भजवैय गुरु के नाम 

१९. गुरु गुरु कहवे करवैय 

२०. गुरु के नाम जपवैय 

२१, भजवैय गुरु के नाम 

२२, राम राम जपते रहवैय 

२३. संतमत की स्तुति-विनती और आरती 


कमलानंद 


& &७ ज्ञा € & ४४ ० २० 


४७ ७ 0 0 0 (७ (७ 6 6 6 # & 6 6 ७८ ७८ ७€ <ए <ए 0 +>»0- >»0५०७ 


“७9 0०9 


अखिया बंद के चलबैय हो : संतमत लोकगीत 





संतमत लोकगीत 


(१) 

संत के स्तुति करवैय, बलिहारी करबे करबैय। 
गुरु देतेय विधि बताय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
दुःख  भंजन होतैय, फंदन गंजन  होतैय। 
संत करे विधि प्रचार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
बिन्दु ध्यान प्रचार करैय छैय, नाद के प्रचार करैय छैय । 
संत करैय छैय जग उपकार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
भगवान बुद्ध ऐलैय, भगवान महावीर ऐलैय। 
इहो छिये हरि के अवतार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
संत कबीर कहैय, गुरु नानक गाबी के कहैय। 
ज्ञान-ध्यान के बात देतैय बुझाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
तुलसीदास रामायण कहैय छेय, तुलसी साहब घट रामायण बाँचेय छेय । 
इनकर महिमा अगम अपार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥६॥ 
दादू सुन्द॒ सूर, श्वपच्च रवि सब। 
जीवन पलदू कहावैय भव मोचन, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥७॥ 
संतन्ह॒ सेवा करिवैय, उनके भक्ति में रहिवैय। 
नैया के पार लगाय देतैय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥८॥ 
ईशा मसीह इहो, धर्मप्रवर्तत बनिये गेलैय। 
मुहम्मद साह बनलैय पैगम्बर, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥९॥ 
बाबा देबी साहब ज्ञान देलकिन्ह, गुरु में ही ध्यान बतैलकिन्ह । 
इही छिये प्रभु अवतार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१०॥ 
गुरु के चरण गहबैय, उनके शरण में रहबैय । 
'कमलानंद के भवसागर करतैय पार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥११॥ 
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(२) 
गुरु के भगतिया करबैय, कृपा जे करिबे करतैय। 
भव भटकन से लेतैय छुड़ाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
बहुत योनी में भरमलियै, पशु पक्षी कृमि होलियै। 
अब होयतैय हमरो उबार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
गुरु समर्थ होय छैय, भवदुःख हरबे करतैय। 
देतेय अमर सुख मिलाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
जैसे सूरज में किरण, कबहू न अलग होय छैय। 
वैसे गुरु-शिष्य मिलाप, अखिय बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
गुरु जे कृपा करतैय, भवत्रास मिटाइये देतैय। 
कमलानंद के अरजिया गुरु चरण, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 


(३) 
अध: ऊर्ध्व छोड़िबे करिबैय, दायें बायें छोड़िबे करबैय । 
पिच्छु के करि देबैय त्याग, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
बीच में निशान देखिबैय, दृष्टि से लागि के रहतैय। 
मिली जैतैय बिन्दुनाद, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
बिहंगम चाल चलिवैय, मीनी जे ढाल चलिवैय। 
अनहद नाद चढ़ि जैवैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
बिहंगम दृष्टि योग, मीनी जे शब्द योग। 
ध्वनि जे उठतैय उदगीथ, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
वही जे ओम छिये, वही प्रणवनाद छियै। 
वही ते प्रचण्ड छियै गुंज, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥५॥ 
वही सत ध्वनि छियै, वही सतनाम छिये। 
कमलानंद के वही करतैय भवपार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥६॥ 

(४) 
राम राम जपबे करबैय, भवनिधि पार करबैय | 
नाम छिये निज जहाज, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
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अष्ट सिद्धि नवो निधि, साधन में बाधा छिये। 


योग संयम से करबैय पार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
दायाँ अरु बायाँ त्यागवैय, हहो जो पोच छिये। 
राम नाम से होयतैय काम, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
नभ बाटिका में फूल फूलैय छैय, अमृत रस चुबे करैय छैय । 
धुआँ धरहरा में भूली जायब, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
राम नाम जे छोड़ि दैय छैय, भरोसा आन करैय छैय। 
कमलानंद कहैय वो छैय कूर, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
(५) 
राम के भजन करिबैय, सकल संसार तजिबैय । 
राम के नाम कल्पतरु, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१५॥ 
केमत सोधि सोधि, संतमत पढ़ि पढ़ि। 
ज्ञान-ध्यान लेबैय बुझाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
सावन के अंध को, हरिहर सर्वत्र सूझैय । 
तैसे नाम सुधारस सुमरि लेबैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
स्वारथ छोड़िबे करिबैय, परमारथ करिबे करबैय। 
पयोधि सेतु लेबैय बनाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
राम नाम ही माय-बाप, शंकर साखी छिये। 
नाम गुण सुमिरितैय कमलानंद, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
(६) 
रसना जे राम कहतैय, राम राम रटत रहतैय। 
अध अमंगल घटि जैतैय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
दिनकर उदय से, तिमिर-तोम फटबे करतैय। 
कलि कलुष कटि जैतैय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
योग-जप-तप-विराग, इहो जे तीर्थ छिये। 
भव-गयन्द बाँधी लेबैय, अखिया बन्द के चलवबैय ॥॥३॥। 


परिहरि संसार के माया, राम के रट लगैबैय। 
लघु लालच त्यागि देबैय, अखिया बन्द के चलवैय हो॥४॥ 
७ 


(७) 
चित्त से शब्द पकड़वैय, सार शब्द गहिये लेबैय । 
साहब से मिली जैबैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१५॥ 
शब्द के गुण गैबैय, शब्द देह विहीन छलैय। 
इहो शब्द छिये अमोल वाणी, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
योगाभ्यास करबे करबैय, शब्द के खोज करिबैय | 
अंत में प्रभु फल मिली जैतैय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
नाम भजन करबैय, प्राणमय शब्द मिलतैय। 
सार शब्द मिली जैतैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
शब्द जे नहीं भटकत पकड़तैय, सुरत अन्धी होयतैय । 
भव-बंधन में भटकत रहतैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
ब्रह्ददीप जलैबे करिबैय, समाधि लगैबे करबैय। 
कमलानंद के प्रभु मिली जैतैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥६॥ 


(८) 
अकाश में गुफा देखिबय, अमृत झरबे करतैय। 
बिना बाजा सुनबैय झनकार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
सरोवर में जैबेय करबैय, कमल फूल खिलबे करतैय । 
तैय पर चढ़ि क्रीड़ा करवैय, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥२॥ 
शिव नेत्र में ध्यान लगैबैय, बिना चाँद प्रकाश देखिबैय । 
अलख पुरुष के दर्शन करि लेबैय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
काम क्रोध मद जलैबैय, विषयी इच्छा बुतबे करतैय। 
कमलानंद गुरु के पकड़ी लेतैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 


(९) 
सुखमन घाटी के बटिया, चलबवैय निहारि के हो। 
गुरु के संदेशवा लेवैय लगाय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
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सुति जे थिर करवैय, अन्धकार फाड़ि देवैय। 


बीच ही में मिलतैय अकाशी द्वार, अखिया बंद के चलवबैय हो ॥२॥ 
जोती मंडल धँसिवैय करबैय, ब्रह्माण्ड लीला देखबैय। 
मिलतैय गुरु के शब्द रूप, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
परम पद पाई लेवैय, बन्धन काटि लेबैय। 
इहो छैय सनन्‍तन-राज, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
कमलानन्द गुरु से कहे, इहो भेद बताई दिहल। 
गुरु के चरण पकड़ी रहब, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥५॥ 


(१०) 
सूक्ष्म नाद सुनिवे करिवैय, अज्ञाचक्र डेरा करिवैय। 
तिल खिड़की करबैय पार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
सुखमन द्वार के हटिया, लागल छ कठिन केवरिया। 
गुरुबल खुलतैय बिन्दु दुयरिया, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
आँख-कान बन्दे करिवैय, गुणावन छोड़िवे करवैय। 
अधर के डगर-डगरिया, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
जोती जे जगमग होय छैय, ध्वनि जे अनहद होय छैय । 
सार शब्द के पकरिया, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥४॥ 
केन्द्री शब्द पकरि लेवैय, गुरू भक्ति करि लेवैय। 
कमलानन्द के गुरु पकरवैया, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥५॥ 

(११) 
गुरु के चरण पकड़वैय, गुरु के अराधना करवैय। 
भक्‍तन के दुःख करतैय निस्तार, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥१॥ 
काल भयंकर छलैय, गुरु से जे काँपत रहैय। 
गुरु के विलक्षण प्रभाव, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
गुरु मन्त्र जाप करवैय, दुःख के दूर करवैय। 
सतगुरु छतहिन गुण-भण्डार, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥३॥ 


गुरु मन्त्र जाप इहो, जापों के राजा छलै। 
जाप जपत मिलतैय फल चार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
गुरु गुरु कहते रहवैय, गुरु दयालु छलै। 
कमलानन्द जपतैय गुरु मन्त्र, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 


(१२) 
अन्तर डगरिया पर चलवैय, प्रभु से जे मिल के रहवैय । 
सतगुरु राह देतेय लखाय, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
भीतर के पन्‍थ में, सुख जे मिले छलैय। 
बर्षा जे होय छैय प्रकाश, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
अमृत की ध्वनि बजे छेय, नौवत जे झहरैय छैय। 
गुरुजी देते भाग जगाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
भीतर जे देखबे करवैय, सुख जे मिलवे करतैय । 
कमलानन्द के गुरु, प्रभु से देंतेय मिलाय, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥४॥ 


(१३) 
अधर गुरु के सुमरवैय, सन्ध्या जे करि लेबैय। 
सुरति ठहरैवैय सुषमन द्वार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
मुख ते कछ ने बोलवैय, बाहर पट बन्द करिवैय। 
अन्तर पट खोलवैय गुरु द्वार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥२॥ 
सूर चन्‍्द घर में लैबैय, दृष्टि जमाई देवैय। 
ब्रहमजोति देवेैय झलकाय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
सुरत सुषमन में होई के, शब्द पकड़ि लेबैय। 
सार शब्द धरवैय ठहराय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
सार शब्द परखि लेबैय, भव-बन्धन जारि देवैय। 
अगम अनाम लेवैय पकराय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
गुरु के जे सेवा करिवैय, परम पद पाई लेबैय। 
कमलानन्द पहुँचते गुरुधाम, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥६॥ 
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(१४) 
आज्ञा चक्र में जैवेय करवैय, बिन्दु दरस करवैय। 
यही छैय विलक्षण गुरु द्वार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
पिण्ड के चेतन धार, कितना हूँ सूक्ष्म होतैय। 
नहीं गमन करतैय वैय द्वार, अखिया बन्द चलवैय हो ॥२॥ 
मन के सिमटवे करवैय, चेतन धार पकरी लेवैय। 
पिण्ड छोरि ब्रह्माण्ड में पैसार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
जड़ चेतन गाँठी खोलिवे करवैय, अलग अलग करिवे करवैय । 
सगुण-निर्गुण के जैवैय पार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
आज्ञाचक्र प्रवेशे करिवैय, स्वामी के पहचान करिवैय । 
जनम-मरण मेटी देवेय, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥५॥ 
दृष्टि धार जोड़िवे करवैय, एक टक निहारवे करिवैय । 
कमलानन्द गुरुपात्र बनी जैतैय, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥६॥ 


(१५७) 
मन के वश में करवैय, तीसर नेना जैवे करवै। 
तहाँ से चलि देवैय गुरुद्वार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
दृष्टिधार जोड़वे करवैय, सनन्‍्मुख पकड़वे करवैय । 
देखि लेबैय घर के दशम द्वार, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥२॥ 
सुषमन में बैठे जैबैय, गगन में जे उड़िये जैबैय। 
देखिवैय लीला अपार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
स्थूल तन छोड़िवे करवैय, सूक्ष्म तन पकड़वे करवैय। 
धरि लेवैय गुरु के चेतन धार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
गुरु धाम जैवे करवैय, दर्शन उनकर करिवे करवैय। 
कमलानन्द के गुरु लगावैय पार, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 

(१६) 
त्राहि गुरु त्राहि कहवैय, गुरु पद अर्पण होइवैय । 
गुरु काटतैय दुःख महान, अखिया बन्द के चलवेय हो ॥१॥ 
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गुरुपद अर्पण होइवैय, गुरु ज्ञान लेबे करवैय। 


गुरु छलै ज्ञान में महान, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
गुरु ज्ञान मिलवे करतैय, हृदय जुड़ैवे करतैय। 
मोक्षलाभ मिलतैय सुख जान, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
गुरु के बसेवे करवैय, मन के रमैबे करवैय। 
कमलानंद के मिलि जैतैय निर्वाण, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
(१७) 
मन के जे कहबे करवैय, गुरु से जे विनती करवैय। 
भव सागर करिवैय पार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
गुरु जे ज्ञानी छथहिन, हृदय से ज्ञान सिखैथहिन। 
सब कुछ बतैतहिन सेवक जान, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
गुरु जहाँ रहैय छतहिन, नित प्रति सत्संग होय छैय। 
सज्जन से करथिन मैत्री भाव, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
गुरु साथ भ्रमण करवैय, सत्संग करते रहवैय। 
गुरु करतैय भक्त के उद्धार, अखिया बन्द के चलवै हो ॥४॥ 
सूरज जे उगते रहतैय, चन्द्रमा चमकते रहतैय। 
'कमलानन्द के गुरु जीवन आधार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥५॥ 
(१८) 
भजवैय गुरु के नाम, तजबैय सकल संसार। 
छोड़ि देवेय धन-जन-परिवार, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥१॥ 
घर में जे घोर अन्धेरा, हहो छिये यम के डेरा। 
बिन्दु निरिखी जेैबे धाम, अखिय बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
घट में जोति निरेखवैय, सतनाम पकड़ि लेबैय । 
गुरु छिये पूरनकाम, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥३॥ 
सुति परखि लेतैय, निर्मम नाम इहो। 
कमलानन्द के मिलतैय विश्राम, अखिया बन्दके चलवैय हो ॥४॥ 
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(१९) 
गुरु गुरु कहवे करवैय, सतगुरु के भजवे करवैय। 
तन मन गुरु के करवैय दान, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥१॥ 
भव जल नदिया में, गुरु जे खेवटिया बनतैय। 
हरि हर जे भजतैय यही मान, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
इहो जे भव निधि, अति कठिन छलैय। 
गुरु लगैतहिन भवजल पार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥३॥ 
तैंतीस करोड़ देवता, गुरु के जे ज्ञान करैय छैय। 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश करैय गुरु सेव, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥४॥ 
राम जे भजबे करेय छेय, कृष्ण जे भजबे करैय छैय। 
कमलानंद के जग में नहीं कोई आन, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥५॥ 

(२० ) 
गुरु के नाम जपवैय, गुरु भजन करवैय। 
गुरु पद छिये पूरनकाम, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥१॥ 
राम वो कृष्ण सब, देव वो मुनि सब। 
भजतैय सदगुरु नाम, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥२॥ 
घट तम कूप में, जीव भरमत छलैय। 
गुरु-पद-नख में, होइतेय बिन्दु ज्ञान, अखिया बन्द के चलवबैय हो ॥३॥ 
सहस्त्रदल कमल में, जोति जे झलमल करैय। 
उगि जैतेय पूर्ण विधू महान, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥४॥ 
सुन्न,. महासून्य, भँवर गुफा ही टपवैय। 
मिलि जैतैय गुरु के सतनाम, अखिया बन्द के चलवैय हो ॥५॥ 
अलख अगम गृह, गुरु के सतनाम छियै। 
कमलानन्द के गुरु करतेय भवपार, अखिया बन्द के चलबैय हो ॥६॥ 

२१) 
भजवैय गुरु के नाम, जपवैय जे सत्तनाम। 
सत्तनाम छिये आधार, हम गुरु के भजवैय ॥१॥ 
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सत्तनाम पर जग टिकल छैय, सत्तनाम सार धार होय छैय । 
सन्‍तजन करै तत्त्व-विचार, हम गुरु के जपवैय ॥२॥ 
जड़मंडल पार करवैय, चेतन मंडल जैबे करिवैय। 
सार शब्द पकड़ी लेबैय, हम गुरु के जपवैय ॥३॥ 
सत्तनाम गुरु रूप छियै, सर्वश्रेष्ठ परम नाद छिये। 
कमलानन्द के गुरु कृपा मिलि जैतै, हम गुरु के भजवैय ॥४॥ 
(२२) 

राम राम जपते रहवैय, राम धुन गैते रहवैय। 

वही छिये व्यापक नाम, हम जपते रहवैय ॥१॥ 

घर घर में वही राम, फूल में जैसे वास-समान। 

व्यापक छै दूध में घी समान, हम जपते रहवैय ॥२॥ 

रूप न रस छोीये, गन्ध न परसन छोीये। 

नहीं शब्द, वो छीये बेनाम, हम जपते रहवैय ॥३॥ 

अरूप कहावैय छेय, अव्यक्त कहावैय छैय। 

इन्द्रिन के नाहीं होय छैय गम्य, हम जपते रहवैय ॥४॥ 

सब जगह गुप्त छैय, अत्यन्त विलक्षण छेैय । 

आत्म गम्य से होई छैय पहचान, हम जपते रहवैय ॥॥५॥ 

पिण्ड में नहिये मिलतैय, ब्रह्माण्ड में नहिंये मिलतैय । 

सबके परे परम धाम, हम जपते रहवैय ॥६॥ 

गुरु के भक्ति करवैय, गुरु भेद लेवे करवैय। 

गुरु देतेय कमलानन्द के परमधाम, हम जपते रहवैय ॥७॥ 
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(१) 
( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 
सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 
सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 
सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द्व द्वैतन्ह पार में । 
आहत अनाहत पार में, सारे प्रप|ञ्चन्ह पार में ॥३॥ 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 
अद्दय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में। 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू . पार में ॥५॥ 
पुनि ओशम सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 
हैं हिरण्यगर्भहु खर्ब जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
सत्शब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में। 
सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर “मेंहीं' जावे पार में ॥८॥ 
(२) 
( प्रातः: एवं सायंकालीन सन्‍्त-स्तुति ) 


संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती 
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धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 
धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 
गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 
दादू सुन्दर सूर श्वपच्र रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 
सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी | 
भजत है 'मेंही” धनन्‍्य-धन्य कहि, गही सन्‍्त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
(३) 
( प्रातःकालीन गुरु-स्तुति ) 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अरु ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप । 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥ 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरू चूक । 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरू नमो, नमो-नमो गुरुदेव । 
नमो विध्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥७॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥ 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोड न आन । 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 


सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ (४) 
उनकी स्तुति केहि विधि कीजे , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ (छप्पय ) 
दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 


विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
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जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कौरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन। 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन ॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर ॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरु ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन॥ 
करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरू पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे ॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू , जोड़ि पाणि युग पद धरों । 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरू ध्यान को, भेद बतावनिहारे | 
भ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरू सूक्ष्म वारता, देहिं बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरू धरें छिपाई॥ 
जय-जय-जय सतगुरु सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 
(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 


है स्फोट वही उद्गीथ वही, ब्रह्मनाद, शब्दब्रह्या ओ३म्‌ वही । 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
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प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्‌शब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
है एक ओम्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 
% ५ >% 2» # मुनि-सेवित गुरु का नाम वही । 
भजो ३» ३» प्रभु नाम यही, भजो 3» ३» “मेँहीं' नाम यही ॥६॥ 


(६) 
( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 

१, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार 
मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों प्रकृतियों के 
पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि- अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार 
शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, मन-बुद्ध्धि 
और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक 
महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न 
व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी 
अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम 
से विद्यमान है, सनन्‍्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार 
रहना जीव के सब दुःखों का कारण है । इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर 
की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-सलाधन और सुरत-शब्द-योग 
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द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है । 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी 
अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना 
और चोरी करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना 
चाहिए। 

७. एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा 
अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की 
निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का 
कारण समझना चाहिए। 

(७) 
श्री सदगुरू की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुख रूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटें, नहिं अंश कहना चाहिए॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवें प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई। 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
जितने मनुष तन धारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर । 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए॥ 
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घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 

कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 

इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 

फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए॥ 

पाखण्ड अरु5हंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 

सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 

सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो। 

व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए॥ 

सब सन्‍्तमत सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये। 

इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 

यह सार हे सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 

“मेंही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 

(८) 
( सन्‍्तमत की परिभाषा ) 

१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं। 
२, शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं। 
३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्‍्तमत कहते हैं। 
४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है । 
प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज 
की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया । इन्हीं 
विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब 
आदि सनन्‍्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के 
उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते हैं; परन्तु सन्‍्तमत 
की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस 
ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साध 
न-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का गौरव सनन्‍्तमत को है, वे तो 
अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। 
भिन्न-भिन्न काल तथा देशों में सन्‍तों के प्रकट होने के कारण तथा इनके 
भिन्न-भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्न-भिन्न 
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नामकरण होने के कारण सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु 
यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा 
जाय और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही 


सिद्ध होगा कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है। 
(९) 

( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी । 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
युग-युगान चहें खानि में , भ्रमि- रत ख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहे | दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, करूँ न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 
सो बल तबहीं पावऊँ, गुरु होये सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमे, अस करू गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्रुत चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर बासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबे, सब वैर व नेहू। 
सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग । 


सब प्यारा परिवार अरू, सम्पति नहिं भावै ॥१०॥ 


गुरु ऐसी करिये दया, अति होइ सहाई। 


चरण-शरण होइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥११॥ 


तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 


परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करू दया अनूपा ॥१२॥ 


(१०) 
( आरती ) 
आरति संग सतगुरु के कीजे। अन्तर जोत होत लख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजै॥ 
गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजे॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई चन्दन धूप दीप सब चोीजें॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा । मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजे ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं । देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली | चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखे । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(११) 
आरति तन-मन्दिर में कीजै | दृष्टि युगल कर सन्‍्मुख दीजे ॥ 
चमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल | ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै॥ 
जगमग जगमग रूप ब्रह्मण्डा। निरखि निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द सुरत अभ्यास सरलतर। करि करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजै ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल |करि 'ेँहीं' अमृत रस पीजै॥ 
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